joi joy, sartapahicamtna so joy, कोई स्वारथ पहि चाल, धन्य सो, जोई धन्य सो, अन्य
स, जोई स्वारथ, पहिचहन सो इस पद की व्याख्या में अब तक आप लोगों को यह बताया गया
कि विश्व का प्रत्येक जीव स्वार्थी है यह सत्य है किन्तु स्वार्थ 2 प्रकार का होता
है, 1 अपना स्वार्थ और 1 अपने का स्वार्थ अपना स्वार्थ वास्तविक स्वार्थ है और
अपने का स्वार्थ यह मिथ्या है तातपर्य कि हम अपने शरीर को ही हम मान लेते हैं फिर
शरीर सम्बन्धी अर्थ को स्वार्थ मान लेते हैं यह अज्ञान है जबकि हम अनुभव में और
शब्दों में भी सर्वदा यह प्रयोग करते है मेरा शरीर कमजोर हो गया, मेरा शरीर बूढ़ा
हो गया यहां तक कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, सर्वत्र आप लोग मैं का ऐसा बोलते हैं
मेरा का प्राय है, मैं का तो जब शरीर मेरा है और मुझे अपना अर्थ चाहिए, तो शरीर के
अर्थ से मेरा अर्थ कैसे हल होगा अतएव वास्तविक मैं पर विचार किया गया यह आत्मा
क्या है जीव क्या है अनेक शास्त्रों वेदों के प्रमाणों से आपको बताया गया ये मै
तत्व नित्य है, अनादि है, शास्वत है, भगवान का अंश है, अव्यय है, अक्षर है,
अविक्रिय है, दृष्टा है, हेतु है, शरीर में व्यापक है और सबसे बड़ी बात, यह श्री
कृष्ण का दास है और जैसे श्रीकृष्ण चित स्वरूप है, ऐसे ही यह आत्मा भी चित स्वरूप
है क्योंकि उन्ही का है किन्तु भगवान विभुचित हैं, जीव अनुचित है, वह सर्व व्यापक
है ये व्यापी है भगवान नियंता है, जीव नियम्य है, भगवान शासक है, जीव शास् है,
भगवान धारक है, जीव धारवाण है, भगवान प्रेरक है, जीव प्रेज है यहाँ तक कि जीव का
जीवक, तो भी चेतना पन भी भगवान के द्वारा सदा रहता है अतएव चेतन की दृष्टि से
जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं 1 जाति के हैं दोनों, किन्तु अन्य बातों
में अनन्त अंतर होने से भेद भी है किन्तु अंतिम निष्कर्ष यही हमें समझना है कि हम
भगवान के दास हैं वो हमारा स्वामी, सखा, पुत्र, प्रियतम, सर्वस्व है बस इतना समझ
लीजिए और ये हम दोनों का संबंध अनाध्यनंतनित्य है हम न मानें तो भी है क्यूंकि हम
आनंद से तो प्यार करते ही हैं, आनंद के दास तो है ही, आनंद की गुलामी तो कर ही रहे
हैं तो जब आनंद के हम दास हैं, तो फिर हम रामदास श्याम दास होंगे हम शब्द बोलने
में भले ही राज करे की हम भगवान को नहीं मानते, हम तो आनंद को मानते है ये क्या
बात हुई हम बाप को नहीं मानते, माँ के पति को मानते है ये तो केवल पर्यायवाची शब्द
का भेद है अगर तुमने वेदों का अध्ययन किया होता तो तुम्हें पता चल जाता कि आनंदो
ब्रह्म रसो वै सा भेद में यह भी नहीं कहा, रसोवईतस्मिन उसमे आनंद हैं, ये नहीं कहा
वही आनंद है, वही रस हैं तो जैसे संसार में किसी पदार्थ के अनेक नाम होते हैं, ऐसे
आपके आनंद के भी अनेक नाम हैं उन्हीं नामों में प्रमुख 3 नाम आपको लोगों को बताए
गए, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इन तीनों में भी समस्त शक्तियों का विकास जिस स्वरुप
में होता है, वो तत्व भगवत तत्व है और वे भगवान श्री कृष्ण हैं जो सह परम ब्रह्म
गोपाल वेद कह रहा है श्री कृष्ण ब्रह्म कृष्ण हवाई परम दैवतम वेद कह रहा है तो
ब्रह्म का स्वरूप तो बहुत हल्का फुल्का आप लोगों को बताया गया है यहाँ और सब बताया
जा रहा होगा हम तो केवल संबंध बताये हैं कि हमारा भगवान श्री कृष्ण से क्या सम्बंध
है फिर उस सम्बंध को प्राप्त करने के लिए अभिधेय बताया गया अभिधेय में आप लोगों को
बताया गया यद्यपि शास्त्रों वेदों में कर्म, योग, ज्ञान, तपश्चर्या अनेक साधनों का
वर्णन है उनके भी नाम अभिधेय से पुकारे जाते हैं लेकिन वे वास्तविक अभिधेय नहीं
है, वास्तविक साधन नहीं है क्योंकि किसी भी साधन से न माया निवृत्ति हो सकती है और
न परमानंद प्राप्ति हो सकती है इसलिए सर्वोच्च अभिधेय ज्ञान माना जाता है नहि
ज्ञानेन सदशमपवित्रमें विद्यते भगवान ने गीता तक में कहा है ज्ञान मोक्ष प्रद
बखाना किंतु वह ज्ञान भी भक्ति के बिना अपने कैवल्य पद को नहीं दिला सकता ज्ञान का
काम क्या अज्ञान को समाप्त कर दिया बस खुद समाप्त हो गया उस बेचारे को बीच में
लटका दिया ज्ञानी को अब वो न उधर का हुआ, न इधर का हुआ आत्म ज्ञान की स्टेज पर खड़ा
है और वहाँ खड़ा कितनी देर रहेगा क्योंकि नहीं कश्चित पिजातउतिष्टत्यकर समाधि में
भी गया तो कब तक रहेगा समाधि में हजार 2004 हजार वर्ष 10, 20 हजार युग फिर तो बाहर
निकलेगा शत्रु खड़े है बाहर सब माया के इसलिए अरुकरछेणपरमपदम वहाँ पहुँच कर के भी
फिर आधा पतन उनका पतन हो जाता है जीवन मुक्ता पिपुनरमंनयांति कर्म भी जीवन मुक्त
माने आत्मज्ञानी 1 जीवन मुक्त होता है ब्रह्मज्ञानी, भगवत प्राप्त महापुरुष उसका
पतन नहीं हुआ करता यह जीवन मुक्त ऐसा है बुद्धू की जीवन मुक्त न होते हुए भी अपने
को जीवन मुक्त मानता है ये भोला पन है उसका और फिर अगर यह भी मान ले के चलो ज्ञान
से ही मुक्त हो गया बिना भक्ति के तो ऐसे मोक्ष से क्या लाभ, जिससे हमारे सम्बन्ध
का लोप हो गया हम दास हैं, वो स्वामी हैं ये जो हमारा सनातन सम्बन्ध है, अधिकार
है, जिसके हम दाय भाग हैं वो छिन गया इतनी खतरनाक चुड़ैल है ये मुक्ति की जिसको पकड़
ले, सदा के लिए पकड़े रहे, वो कभी भी प्रेमानंद नहीं पा सकता नारद जी 1 बार वृंदावन
में गए और वहाँ का सब प्रेमानंद देखा तो रोने लगे तो ललिता ने पूछा बाबाजी आप काहे
को रो रहे हैं अरे बेटा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये प्रेमानंद इतना सस्ता है
कृष्ण भाव, रस भाविता, मती प्रियतम यदिकुतोपिलभ्यते तस्य मूल्य मापिलऊल्यमे कलम
जन्म कोट सुकरतारनुलभ्यते ये श्रीकृष्ण सम्बन्धी प्रेम बड़ा सस्ता है और हर जगह
मिलता है ऐसा नहीं कि भई ये सामान तो दिल्ली में मिलेगा, ये तो लंदन में मिलेगा
ऐसा कुछ नहीं क्या दाम है दिल, सयमूल्यमापिलउल्य, मे, कलाम, लालसा, कृष्णा, तीव्र,
इच्छा उसके पाने की मूल्य कोई साधन वादन नहीं निरक्षर भट्टाचार अंगूठा छाप हो केवल
इच्छा और इच्छा सबके पास है वो तो ऐसी चीज ही नहीं की साफ़ सास्त्र वेज पढ़ते तो
हमारी इच्छा बनती, रोज इच्छा बनती हैं आप जैसे संसारी वस्तुओं के लिए बनती हैं
कामी, नारी पियारी, जिम लोभिप्रियजिमिदाम, बस, उसी प्रकार की पिपासा बासना, लालसा,
श्याम, सुंदर संबंधी हो जाए बदाम दे दिया आपने सामान तो ये परमहंसों को नहीं
मिलेगा, क्योंकि वो बिचारे सदा को मुक्त हो गए इसलिए हमारे यहाँ रसिकों ने मुक्ति
को बहुत डाँटा है, भुक्ति को उतना नहीं संसार में हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, 84
लाख में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं बाई चांस कभी कोई रसिक मिल जाए और हमारी बुद्धि
उस पर विश्वास कर ले, तो हमारा काम बन सकता है, प्रेमानंद मिल सकता है आशा तो है,
लेकिन ज्ञानियों को तो कोई आशा नहीं, क्योंकि वो मुक्त हो चुके इसलिए रसिक लोग
मुक्ति का बड़ा जबर्दस्त विरोध करते है 1 बार मुक्ति 1 महापुरुष के पास गयी, ब्रिज
में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई महापुरुष ने देखा, उनने कहा कात्मा, तू कौन है रे काम,
मुक्ति रुपा, गता सिभवसीकसमादकसमादि तू मेरे आश्रम में तो यहाँ कभी कोई ऐसे आया
नहीं तो आकस्मात कहाँ से प्रकट हो गयी गेट बंद है, आ गई तू कौन है तू मैं मुक्त
हूँ, मुक्ति क्या काम है यहाँ महाराज श्री कृष्ण नारायण न देव भव तो दासी, परंपरा
पिता आप श्रीकृष्ण की भक्ति करते हैं, न करते हैं तो श्री कृष्ण ने दासी बना कर
भेजा है आपके पास दासी अरे राम, राम, राम, राम, तुझको दाजी मनायेंगे, हम दूरे
तिष्ठ माना गाना गसिकथमकुरजादनार, जम मई दूर दूर दूर जैसे कोई कर्मकाण्डी पंडित के
यहाँ कोई अछूत चंडाल तो कहता है दूर दूर, दूर, तेरी हवा भी न लगे मुझे मैं अशुद्ध
हो जाऊंगा ऐसे मुक्ति को डाँट रहा है ये रसिक दूरे, तिष्ठ दूर, ऐसी बात करो, जाओ
जाओ गेट के बाहर जाओ को भाई क्या बात है तुम्हारे ष्टदेवने भेजा है, भेजा होगा,
जाओ, उन्हीं से लिपट क्यों त्वादगंधानिजनान चंदन रसाले पास लोपो भवेत अरे तुम्हारी
गंद भी अगर आ जाएगी अन्दर तो मेरे प्रेमानंद का हिसाब किताब गड़बड़ होने लगेगा अरे
बिगड़ा हुआ मन है, कहीं चंचल हो जाए, ले लो मुक्ति तो तो हो गया बंटा संग का प्रभाव
पड़ता है इसलिए दूर दूर बैठो न परि लसंततेचिदपबरगमपी स्वर थे वे कह रहे हैं कि
अपवर्ग मोक्ष को इतना त्याज्य मानते हैं कि महाप्रभु जी ने तो यहाँ तक कहा की 4
पदार्थो में तार, मध्य मोक्ष काता प्रधान सब से खतरा है बड़ा भारी इसलिए ज्ञान से
मोक्ष मिल भी जाए तो हमारे दास और स्वामी के संबंध को नष्ट करने वाले ऐसे मोक्ष से
हमसे कोई मतलब नहीं और फिर हो भी नहीं सकता मो छोक तो छोड़ो प्रेम बारि बिनु सुन खा
गराई, अभ्यंतर मल का बहू न जाई मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि
अंताकरणशुद्धिभी ठीक ठीक नहीं हो सकती और अगर अविद्या नष्ट भी हो गई तो विद्या
माया तो बैठी रहेगी और विद्या माया अगर अंदर है तो विद्या माया को बुला लेती है,
देर नहीं लगती है जड़ भरत शरी के जीवन मुक्त जो हिरणी शावक में आसक्त हुए, उनको
बंधन हो गया अविद्या ग्रस्त हो गए वो विद्या माया युक्त थे विद्या माया स्थाई नहीं
है, क्यूँकि माया है वो वो विद्या युक्त हो जाती है रजोगुण तमो गुण भी आ जाता है
सत्व गुण में, क्यूँकि उसका अंश तो है ये 3 गुण ऐसे हैं कि जहाँ सत्व गुण रहेगा,
वहाँ रजो गुण, तमो गुण भी रहेगा, जहाँ रजोगुण रहेगा, वहाँ सत्व गुण, तमो गुण भी
रहेगा जहाँ तमो गुण रहेगा, वहाँ रजो गुण, सत्व गुण भी रहेगा वो कम कम मात्रा में
वो दबा हुआ है, नष्ट नहीं हुआ ये 3 गुण 1 साथ नष्ट हो सकते हैं 11 करके नहीं
क्यूँकी ये अजामेका कृष्णा, ये तो 1 ही माया देवी के 3 रूप हैं इस प्रकार अभिधेय
बताया गया की केवल भक्ति ही अभिधेय है, भक्ति से ही सब काम बनेगा और भक्ति में सब
अधिकारी हैं बुद्धि नहीं लगाना कुछ आँख बंद करके धावनमीलवानेत्रे चले जाओ कर्म में
जाओगे तो फिर देश काले उपाय न द्रव्य श्रद्धा समन वित 66 शर्ते हैं, उनको पूरी
करो, तब कर्म करो सबसे बड़ी बात तो पहले वेद का मंत्र ही सही उच्चारण तो कर लो और
ज्ञान में तो आप लोग जानते ही हैं साधन दुष्ट संपन्न हो जाओ तो आप प्रवेशिका में
दाखिल आओ सब जगह अधिकारित्व, हमारे संसार में सब जगह अधिकारित्व है औरों को छोड़ 21
कलेक्टर मिलना चाहे प्रेसिडेंट से बड़ा मुश्किल है, वो डीएम है, फिर भी प्रेसिडेंट
से मिलना, उसके लिए बहुत लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी लेकिन जो प्रेसिडेंट का चपरासी है वो
चला जा रहा, बिल्ला लगा है, कोई पूछता ही नहीं, उसको उसको अधिकार है तो अभि में
आपको बताया गया की भक्ति ही करना है ही, याद रखना ही और मुक्ति परिजन की कामना का
त्याग करना है क्योंकि हमको अपना संबंध स्थापित करना है संबंध सेवा की भावना के
कारण उस भक्ति के बारे में आपको संक्षेप में कल बताया गया था कि साधना भक्ति जो
हमको करनी है वो 9 प्रकार की होती है 9 प्रकार की भक्ति में भी स्मरण भक्ति
सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख है उसके साथ में श्रवण भी करो कीर्तन भी करो चाहे
9 भक्ति करो स्वतंत्र हो ये साधना भक्ति भी 2 प्रकार की होती है 1 बार साधना, 1
अंतर साधना गौरांग महाप्रभु ने 2 सेक्शन कर दिए इसके बाहर साधना मैंने कल बताई थी,
जिसको अना संघ साधना कहते हैं यानी इंद्रियों से साधना, मुख से भगवान नाम ले रहे
हैं, कान से सुन रहे हैं, आंख से तीर्थों की यात्रा और भगवान के विग्रह के दर्शन
कर रहे हैं ये सब इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, लेकिन अंतर साधना नहीं हो रही
अंतर साधना केवल मन से होती है ये भी आपको कल इशारे में बताया गया वो सासंग साधना
है इसी प्रकार बैराग्य भी 2 प्रकार का होता है युक्त बैराग्य, फल्गू, बैराग्य,
युक्त वैराग्य में क्या होता है की संसार छोड़ा किसलिए श्याम सुंदर की सेवा मिलेगी
ये बना कर संसार छोड़ा पहले एम बनाया, ये प्यास पैदा हुई, फिर संसार छोड़ा ये युक्त
बैराग्य है और अगर श्यामसुंदर की सेवा, वासना के अतिरिक्त और किसी एम से संसार
छोड़ा ऋद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्वर्गादि लोक
प्राप्त करने के लिए तो वो फलगूबैराग् फलबुबैरागफलगो 1 नदी है, उस नदी के ऊपर तो
बालू है, चले जाए, पानी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा और जहाँ 34 फुट खोदा वहाँ नीचे नदी
बह रही उसको फल्गू नदी कहते हैं यानी ऊपर से तो बड़ा बैरागी दिख रहा है ये लेकिन
इसका अंत करण विरक्त नहीं है, उसको फलगू बैराग कहते हैं शमशान बैराग्य, समझ लो
गवारी भाषा में ये भक्ति 2 प्रकार की होती है जहाँ पर मैंने आपको कल छोड़ा था 1
वैधी भक्ति, 1 रागानुगा भक्ति दोनो में नवधा भक्ति करना है 1 सा भगवान का स्मरण
कीर्तन श्रवण जितनी भी भक्तियाँ हैं, वो दोनो में 1 सी करनी होगी फिर अंतर क्या है
अंतर यह है कि वैधीभक्ति में श्रीकृष्ण की महिमा के ज्ञान से प्रवृत्ति होती है
महिमा ज्ञान युक्त श्री कृष्ण के महात्म को, उनकी अयुस्वर्घको सुना और प्रवृत्ति
हुई शास्त्रों के द्वारा और आगानुगामें केवल भीतर से लोभ हुआ, श्याम मिलन की काम न
हुई रागानुगा भक्ति वैधीभक्ति में आयुश्वर्ज का चिंतन होता है और ये भय रहता है और
शास्त्र में लिखा है श्री कृष्ण भक्ति नहीं करोगे तो नरक मिलेगा 84 लाख योनियों
में भटकना पड़ेगा और नरक में क्या होता है अरे नरक में 28 प्रकार, 29 प्रकार के नरक
में वो भयानक भयानक भागवत में लिखा है पढ़ लेना अरे, तब तो श्री कृष्ण भक्ति करना
चाहिए रसगुल्ला तो ये सब शास्त्र की बातों को सुन कर जिसकी प्रवृत्ति हो श्री
कृष्ण भक्ति, उसका नाम वैधी भक्ति यानी डर कर और मोका की लालच में और अगर किसी को
रागानुगा भक्ति का महापुरुष मिल गया और उसने समझा दिया कि इतना लम्बा चौड़ा नाटक
करो, फिर भी आगे हानी है तुम तो श्री कृष्ण के हो, श्याम सुन्दर तुम्हारे हैं,
नैचुरल है, सहज स्नेह ही है, बनाना नहीं है, उनको रिश्ता कायम करना, ये अलग बात
होती है जैसे हर जन्म में आप 1 बाप बनाते हैं, 1 माँ बनाते हैं, 1 बेटा बेटी, पाती
बीबी बनाते हैं हर जन्म में फिर बदल गया, फिर बदल गया और इस जन्म में भी 1 लड़की
है, 1 लड़का है, 7 चक्कर लगाए अरे हम दोनों का रिश्ता हो गया रिश्ता ये कब हुआ 4
मार्च को, उसके पहले, उसके पहले नहीं था और कल को 1 मर गया, रिश्ता खत्म हो गया
अरे बीच में तलाक हो जाए क्या ठिकाना इसको हम रिश्ता कहते हैं तो शासन शास्त्र का,
लालच, मुख आदि का और नरक आदि का, ये सब जिसमें हो वो वैधी भक्ति और जिसमे केवल
सेवा का लोभ हो, व गालगा भक्ति देखो ये समझो 1 रसोइया होता है, वो खाना बनाता है,
साहब को खाना खिलाना है तो ठीक ठीक नमक की सब चीजें डाली जाए, नहीं तो साहब की
डाँट पड़ेगी पर भी हो सकता है गेट आउट तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जायेंगे ये डर
है और अगर अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे तो साहब की जाए बढ़ा दे नाम कुछ दे दे, कपडे
लगते इसलिए बहुत संभल कर, सावधान हो कर ठीक ठीक बढ़िया खाना बनाकर खिलाता है साहब
को और उसकी बीवी बनाती है या माँ बनाती है, वो भी खाना बनाती है उसी तरह खाना
बनाने का तरीका दोनो का 1 दोनो का लक्ष्य है की खाना ठीक ठीक बने, स्वादिष्ट बने
लेकिन वो स्त्री या वो माँ जो अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है उसकी भावना और है
ऐसा खाना बने के बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चे की आदत भी खराब न हो, उसके
शरीर को कोई हानि न हो ये सब ममता भरी बुद्धि है उसकी और उस नौकर की रसोई या की डर
भरी बुद्धि है, भय है उसके अंत करण में, इसलिए वो भी अच्छा खाना बनाता है और हो
सकता है की कल रसोइया का भी प्यार हो जाए साहब से तो प्यार युक्त भी खाना बनाने
लगे लेकिन ये बात की बात है तो इसी प्रकार वैधी भक्ति वाले कुछ ऐसे भी हुए हैं की
बाद में रागा लुगा में चले गए, उनकी बात समझ में आ गई कि बिना बजे का लेवर करो और
स्थान भी नीचे मिले तो रागानुगा में भी बैठी भक्ति वाले जा सकते हैं लेकिन
बैढ़ीऔररागानुगा का यही प्रमुख अंतर है की बैठी में शास्त्र की शासन को मानना होता
है 64 अंग हैं भक्ति के बैठी भक्ति वालों के लिए 64 अंग आप सब लोगो को डीटेल में
अगर हम बताते तो आप लोग घबरा जाए, गुरु के सामने बैठा कैसे जाये, गुरु के पीछे चला
कैसे जाय, सब जगह नियम, वरना अपराध, अपराध, अपराध क्या मुसीबत है अरे भारत ने कहा
था न कि सिर बल, चलाऊ, धरम, समोरा सब ते सेवक धरम कठोरा यहाँ देखो ये बीच में जो
बिछी है उसको लोग कूदते हैं उछल कर के लगते हैं, मैं कुछ बोलता नहीं जैसा अच्छा
लगे करो, लेकिन मुझे हँसी आती है की आखिर इस तंग और जगह भी तो हमारे पैर पड़ रहे
हैं तो तुम कहीं पैर मत रखो बताओ अरे कैसे बचोगे भाई रागानुगा भक्ति में क्या है
उसमे केवल भावना देखी जाती है चाहे तुम गुरुजी के सिर पर पैर रख 2 तुम्हारी भावना
ठीक हो, भीतर की मशीन ठीक हो, बाहर से कोई मतलब नहीं मैं जब जगत गुरु की उपाधि से
प्रथक था नहीं थी मेरी उपाधी तो मैंने चित्रकूट में 1 सम्मेलन कराया तो वहाँ 1
मठाधीश जगत गुरु के उत्तराधिकारी उनके पास गये, रोज जाते थे सब मेहमान लोग थे ये
उनसे पूछने के लिए आपको को सामान चाहिए, कोई कष्ट तो नहीं है तो वो भीतर थे तो
बाहर पंद्रह मिनट हम बैठे रहे उनके वेट करते हुए, तो अचानक हमारा पैर से पैर के
ऊपर चला आया होगा मैंने को कभी ध्यान दिया में इन बातों पर उनके ये शिष्य उन्होने
कहा की पर मंशजी हमको परमहंस कहते थे लोग उस समय पर पैर नीचे करके बैठी का गुरुजी
गुरुजी तो है उनके लिए, पैर नीचे के जगत गुरु हैं है लेकिन वहाँ भी कायदा बड़े कड़े
कड़े नियम हैं बैठी भक्ति में, लेकिन रागानुगा बहिरंग नियम कम हैं, बहिरंग नियम भी
तब तक पालन करना चाहिए जब तक उसकी अवस्था ऊँची न हो जाए यानि जो पंच कोष है, उसमे
अन्नमय कोष को लांघ न जाए इसी प्रकार खाने पीने में भी उसको ध्यान रखना चाहिए अपने
को एकदम सिद्ध नहीं मान लेना चाहिए हम तो रागा भक्ति के हैं हमको क्या है अरे भाई,
अभी तो प्रारंभिक अवस्था है अभी तुमको नियम का पालन करना चाहिए मन को ऊपर डंडा
लगाये रहो रागानुगा भक्ति में नियम कम हैं, लेकिन हैं तो नियम न होना तो तब होगा
जब प्रेम प्राप्त हो जायेगा वो दिव्य प्रेम अब नियम समा 1 बार श्री कृष्ण ने
द्वारिका में ऐसी एक्टिंग की कि मेरा तो हार्ट गड़बड़ हो गया, अब हार्ट फेल होने
वाला है और तड़पने लगे अब सारी स्त्रियाँ 16 हजार 100 वाट सबकी हालत खराब हो गयी
अरे कूड़ा कबाड़ा गढ़े जिसके पाती हैं, उनको भी हार्ट टैक हो तो उनकी स्त्रियों की
हालत खराब हो जाती है फिर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी हालत हो तो फिर क्या हाल होगा
उनकी स्त्रियों का इतने में नारज जी आ गए, नारज जी ने देखा, उसने कहा आज फिर
मुसीबत आई, मैं तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आया था, यहाँ तो नाटक शुरू हो रहा
है और 1 बार बंदर बन चूका हूँ मैं उन्होंने कहा चुपचाप देखो क्या क्या होता है अरे
कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए नाटक का, क्योंकि नाटक में सब शरीक हो गए 16 हजार
100, 8 वो चीख रहे हैं ठाकुर जी हाय हाय कर रहे हैं, और गोपियाँ कोई पंखा कर रही
है कोई कुछ रुक्मणी वगैरा तो ठाकुर जी ने नारद जी की और देखा की कुछ बोली नहीं रे
हम समझ रहे थे की कुछ बात बनेगी तो ठाकुर जी बार बार इशारा कर रहे नारज जी से कुछ
बोल हो, पूछो मुझे क्या हुआ है तुम नारंजी समझ गए तो उन्होंने कहा महाराज आपको
क्या कष्ट है और इस कष्ट का क्या इलाज है, क्या इलाज है ये मुझसे पूछते और डॉक्टर
से पूछो जो कष्ट अपने आप लाया जाता है उसका इलाज भी वही जानता है तू तो कष्ट
महाराज आपने बुलाया है इसलिए इसका इलाज भी आप ही जानते होगे तो होने कहा नारी कोई
मेरा भक्त चरण धूलि दे दे तो मैं ठीक हो जाऊं नारज जी ने सोचा यह कौन, बड़ी बात,
मैं भी तो महा पुरुष हूँ नहीं दे दूं लेकिन पता नहीं क्या इसका मतलब है और
हिस्ट्री में बदनाम हो जाऊंगा की दास ने स्वामी को चरण धूल दिया, मैं झगड़े में
नहीं पड़ता अरे इन सब से मांग की श्रीमती लोग हैं, इतनी सारी माताएँ बैठी हैं
रुकमणीजी सत्यभामा जी सब के पास आप लोग चरण धूली दीजिये, न हो जाए तुम्हारा दिमाग
खराब मेरा परलोक नष्ट हो जाएगा नरक मिलेगा पति को चरण धूली दे, अरे पाती जबरदस्ती
ले ले सब बात अलग है हाथ पैर बांध दे, चल डोली ले ले, चाहे कुछ कर ले लेकिन अपनी
इच्छा से देख कोई स्त्री, यह तो अपराध है न तो श्री कृष्ण ने कहा रे नारज जी, तुम
वहाँ चले जाओ, ब्रज में जल्दी जा नारज जी ब्रिज में गए, वहाँ से क्या पूरा पैर सब
ने फैला दिया गोपियों ने नारद जी ने कहा तुम लोगों को, भगवान को चरण धूली देने में
डर नहीं लग रहा है क्या गति मिलेगी उनका काहे का डर अरे हम लोग अनंत बार नरक भोग
चुके हैं 1 बार और सही कौन खास बात है जिसको जो चीज रोज मिलती है उसको 1 बार और
मिल गया तो उससे क्या फर्क पड़ गया जो बहुत सी लपंगे लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं और
कहीं गाली मिल रही है, कहीं चप्पल मिल रही है, जो लौट आते हैं कहो कैसी रही चप्पल
फेंक के मारा तो लगी तो हमारे लेकिन चप्पल को लेके मैं चला आया अब वो नंगे पाँव
गयी होगी अपने बड़े बड़े काम करके ये आदत पड़ जाती है हम लोग भी 84 लाख योनियों के
लात जूते चप्पल खा रहे हैं और फिर भी विभोर है श्याम सुन्दर की शरण जाने में कितनी
मक्कारी कर रहे हैं सोचिए तो गोपियाँ अपना चरण फैला देती है नारक जी को जो ऐसा
उत्तर देती है नारक जी के आँखों से प्रभाव होता है चरण धूल ले के पहले अपने लगते
हैं की मेरी अकल ठीक हो जाए उसके बाद श्री कृष्ण के पास ले गये वहाँ छुआया की
ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बैठ गए वगैरह ने कहा हे भाई किसने दिया कौन है गोपियाँ है
ब्रिज की अब लज्जा के मारे सब का सिर झुक गया कितना प्रेम है गोपियों का हम तो
उनकी चरण धूली भी नहीं है और जब कि उनको योग दे रखा है श्री कृष्ण ने तो हम लोगों
को संयोग दे रखा है तो इस प्रकार रागानुगा भक्ति में नियमों की न्यूनता है और लोभ
से प्रवृत्ति होती है लेकिन नवधा भक्ति पूरी करनी है और प्रारंभ में तो नियम का
पालन भी आवश्यक है और साथ साथ अंतर साधना भी आवश्यक है इस प्रकार साधन भक्ति करते
करते भाव भक्ति प्रकट होती है तो जब भाव भक्ति प्रकट होती है तो स्वरूप शक्ति का
प्रवेश अंत करण में होता है लेकिन स्वरूप शक्ति अभी कुछ करती नहीं है, खाली प्रवेश
होता है चुपचाप यानि स्वरूप सक्ती जो ये चाहती हैं कि बिल्कुल क्लीन हदय मिले वो
अभी पूरा क्लीन नहीं हुआ लेकिन काफी हो गया है इसलिए उसको आशा हो गई है कि चलो
टहलते घूमते हैं, वहीं अब आगे स्थान मिल जाएगा यानि वही साधन भक्ति ही भाव भक्ति
बन गई यानि करना साधन भक्ति और होना भाव भक्ति मन लगाना साधन भक्ति मन लगने लगना
और डिटेल में समझ लो उसके अनुभाव हैं ांतरब्यर्थकालत्वं बिरक्ति मानशुन्यता आशा
बंध सम कंठा नाम गाने सदा रुचि आ सक्ति तद गुणा ख्याले प्रीति तद बसतिस्तलेये भाव
भक्ति के अनुभाव है पहला समझ लो कांति जब आप साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति में
जाएंगे तो अंतःकरण इतनी मात्रा का निर्मल हो जायेगा की आप किसी भी संसारी प्रपंच
को, अपयश को, किसी को आराम से सहेंगे मुस्कराते रहेंगे कांति इसको कहते हैं
बहिताप्रपतकांतिर छुभितातमताभक्तसाम सिंधु में लक्षण किया गया षांति का के क्रोध
का अशांत होने का टेंशन का कारण हो और फिर भी टेंशन न हो सब कुछ नैचुरल माने हम
लोगो को टेंशन जो होता है इसलिए होता है न की हम पहले भूल गए तत्वज्ञान की हमारा
बाप, हमारी माँ, हमारा बेटा, हमारा पड़ोसी हमारी खिलाफत करता है भीतर भीतर आज बाहर
करने लगा तो क्या आश्चर्य हुआ, क्यो फीलिंग हुई भीतर क्यूँ पिंच कर रहा है वो
तत्वज्ञान नहीं, इसलिए तो का कारण होते हुए भी ो न हो देखो राजा परिक्षित जो भगवान
की कृपा से माँ के पेट में ही भगवत दर्शन पा चुके थे, वो परिक्षित बाहर जैसे वो
निकले तो गर्भ दृष्टमनोध्याजन जो गर्भ में श्री कृष्ण का दर्शन किया था माँ के पेट
से जब बाहर निकले तो उसको देखने लगे वो कहाँ है जिनको गर्भ में देखा था इसलिए उनका
नाम पड़ा है परिक्षित परिक्षण करके निकले थे वो और राजा हो गये थे बहुत बड़े सम्राट
सारे भारत के 1 बार जंगल में गए, उनको प्यास लगी 1 ऋषि मुनि समाधि में बैठे हुए थे
राजा ने उनसे पानी माँगा, बहुत प्यासे थे, वो समाधि में थे बेचारे सुनील बार बार
आवाज देने पर भी जब नहीं बोले मुनि तो परिक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो
लौटने लगे तो रास्ते में 1 साफ मरा हुआ पड़ा था उस सांप को लेकर के और मुनि के गले
में डाल दिया इतने में उन मुनी महाराज के बच्चे जो गंगा स्नान करने गए थे लौटे
उन्होंने देखा उनके लड़कों ने की हमारे पिताजी के गले में सांप तुरंत समाधि लगाकर
बैठ गए और पता लगाया है बत्तमीजी किसने की ने कहा परीक्षित ने तो उनके लड़के ने साफ
दे दिया कि तुम 7 दिन में सर्प ऐसी ही मरोगे, तब तक तुम्हें 10 लेगा तुम मर जाओगे
अब उनकी जब समाधि खुली तो बच्चों ने बता दिया अपने बाप को पिताजी ऐसे ऐसे वो
बत्तमीज है न उसने आपके गले में मरा हुआ सांप डाला था और हमसे तो सहन नहीं हुआ फिर
हमने उसको साफ दे दिया तो मुनि ने कहा अरे बेटे तूने बड़ा गलत काम किया अरे वो तो
भगवत कृपा पात्र है उस पर इस प्रकार साफ तूने दे डाला हर हा महाराज हम तो जानते
नहीं कौन है, परीक्षित हमने साफ दे दिया फौरन भेजा उनके पिता ने जाओ क्षमा मांगो
और उनको बता तो 2 को 7 दिन में तुम मर जाओगे उनको तो पता ही नहीं तो बता दिया जा
कर तो परत इस चिंतन में लगे की अब 7 दिन क्या करना चाहिए ऋषि मुनियों को इकट्ठा
किया, फिर शुकदेव परमहंस आ गए, बाहर से घूमते हुए भागवत सुना सब जानते हैं तो
परिचित को ये पक्का था 7 दिन में मर जाएंगे लेकिन 1 क्षण को भी उनका अंत करण हिला
नहीं, डरा नहीं, शांत रहे अरे अनंत को तक तक जाए शरीर छोड़ने में क्या रखा है हम मन
को श्याम सुंदर में लगाए रहेंगे अरे वैसे भी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा आज नहीं कल
तकछककाटे चाहे जो रीजन हो, इससे कोई मतलब नहीं है तो शोभा का रीजन होने पर भी छोभ
न हो उसको राजा भारत सारे विश्व के राजा सम्राट कि जब उनको बैराग हुआ तो
भिजजकामटनहरीपुरे स्पाक और पूरे भिक्षा मटन अपने जो शत्रु राजा थे, उनके राजा होने
के जमाने में उनके घर जाकर भिक्षा मांग मांग कर के भजन करते थे 1 शांति इसी प्रकार
अब व्यर्थ काल है, जो भी समय हमको मिलता है पेट के धंधे के अलावा प्रत्येक क्षण को
भगवत, चिंतन आदि में लगाए रखना 1 क्षण बर्बाद न करना, इतना अमूल्य मानव देह मानना
हम लोग यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं हमको जो टाइम मिलता है, घर में बैठे ऑफिस से
चाय पिया अरे उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है अरे वहाँ क्या हो रहा है
अरे तुमने सुना जहाँ ये हो रहा था, क्या बकवास कर रहे हो समय को कम में लोग कहीं
दोस्तों के यहाँ गए, वहाँ भी संसारी दवेश की बातें और अपने घर में तो वह भी बच्चों
से ही संसारी गंदी बातें कर रहे हैं कुछ मिलना जुलना अनावश्यक तो व्यर्थ समय न
खोना और मन से संसारी विषयों में आसक्ति न हो और विषय का सेवन करें यह विरक्ति और
मान सून्यता यानि प्रतिष्ठा आदि की बुद्धि न न पावे हमारी कोई प्रशंसा करे ये सबसे
बड़ा रोग है, हंकार है इसका रिवीजन जीतने रोग आप लोगो को है उन सब में सबसे बड़ा यही
रोग है 1 शब्द भी आप दूसरे का अपमान जनक जो बोला हुआ सहन नहीं कर सकते, बूला हो
जाते पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को अरे भई देखो रूप में तो कामदेव टॉप करता
है, बुद्धि में बृहस्पति टॉप करता है, धन में कुबेर टॉप करता है, प्रतिष्ठा में
गणेश जी टॉप करते हैं, स्वर्ग में इंद्र टॉप करता है, आप किस में टॉप करते हैं
आखिर अहंकार का कोई कारण होना चाहिए अच्छा चलो अगर संसार भर में ही आप टॉप करते
हो, तो भी मान ले अरे अपने मोहल्ले में भी नहीं करते जी और फिर भी ये हाल है
अहंकार का 1 शब्द किसी का सहन नहीं होता आपको जाती ये कितना बड़ा दोष है और यही आप
लोग पढ़ते हैं या लिखा हुआ तरण करो, रपिसहिषटुनाअमानिना मान देना अरे दूसरे को
सम्मान न 2 तो कम से कम स्वयं तो सम्मान न चाहो अपमान का शौक पैदा करो, शौक पैदा
करो, अपमान हो और तुम नार्मल रहो तब बहादुर हो और तुम्हारा सम्मान हो रहा है लोग
भी हो सकता है क्या खास बात मान सुन्यता आशा बंधा पूर्ण आशा है श्याम सुन्दर
मिलेंगे आप लोगों में कभी कभी निराशा आने लगती है अरे कैसे होगा हमसे तो भगवत
प्राप्ति नहीं होगी, आशा बंधा अवश्य होगी समुककंठाउनके मिलने की उत्कंठा बढ़ती जाती
है और नाम में, गुण में, उनके गान में, स्मरण में, रुचि बढ़ती जाती है तो ये सब भाव
भक्ति के अनुभाव हैं और इनका क्रम भी है 1 आदव श्रद्धा तथा साधु संग, भजन, क्रिया,
ततो नर्थ वृत्तिया, ततो निष्ठा रुचि तथा अथा सग्तसततोभावस्तत माभयुदनचतियकहै पहले
श्रद्धा, फिर महापुरुष का संग, फिर महा पुरुष की शरणागति, ये 3 बात पहले बने तब
इसके आगे गाड़ी चले यहीं पर गाड़ी रुकी है अनाधिकाल से अब तक या तो हमें कोई
वास्तविक रसिक नहीं मिला, या तो हमने उसके प्रति श्रद्धा पूर्वक शरणागति नहीं की 2
में कहीं गड़बड़ है ये जैसे मैंने कल बताया, आज भी बताया सासंग, अनाज संग ऐसे ही संग
2 प्रकार का महापुरुष का भी होता है महापुरुष के पास जा रहे हैं, लेक्चर सुन रहे
हैं, कीर्तन कर रहे हैं 1 तो ये सत्संग है और 1 सत्संग होता है की महा पुरुष पर
पूर्ण विश्वास करके, मन बुद्धि का समर्पण करके, उसके आदेश के अनुसार सेंट परसेंट
बाद में भी चलता रहे यहाँ आप लोग रहते हैं तो सोचते हैं, मन में रियलाइज करते हैं
अरे जैसे लगता है गो लोक में आ गए र संसार भूला हुआ है कितनी शांति है, कितना सुख
है और यहाँ से जैसे आप पधारेंगे अपने अपने स्थान को ट्रेन में बैठेंगे बस संसार का
चिंतन शुरू हो जायेगा, जो वहाँ पहुँच जायेंगे तो पंच धर बोचेगाफिरआपभूल जायेंगे
अरे 24 घंटे भी नहीं मिलते आप मिलते तो हैं, लेकिन वो ऐसा है कि लापरवाही आप
करेंगे, आप करेंगे रह जाता अरे जो भी समय मिले, उसका उपयोग तो करो तो श्रद्धा नंबर
1 फिर महा पुरुष का संग और संग भी नहीं प्रसंग पूर्ण शरणागति, साताम प्रसंगन
मनवीरजसंजदो भवति हित करण रसायना कथा महा पुरुष का संग प्रा लगा दिया उसके साथ,
क्योंकि तदविधप्राणीपाते न नमस्कार करो हो गया, नहीं प्राणिपात प्रकृष्ट पात मन को
भी चरणों में डालो खाली, खोपडी डालने से काम नहीं चलेगा मेन तो अंत करण है, उसी को
तो शरणागत करना है अरे अब सब लोग पैर छू रहे हैं चलो आप तो ठीक है, आपके सिर का
व्यायाम हो रहा है और गुरुजी के पैर का कचूमर निकल रहा है लेकिन इससे कुछ विशेष
काम नहीं बनेगा जब तक मन प्रणाम न करेगा और परिप्रश्न फिर उनसे जो तुम्हारे भीतर
डाउट है, उनको पूछो, समझो और सेवा सेवा करो उनकी तब वे कृपा करेंगे तो फिर श्रद्धा
रति, भक्ति रु्रमिश्यति क्योंकि महत कृपा बिना कौन, कर में भक्ति, न, बिना महा
पुरुष कृपा के आज तक किसी को भक्ति नहीं मिली सो बिन संत, न काहु पाई इसीलिए
महापुरुष को भगवान से ऊँचा स्थान देते हैं शास्त्र हमारे की, उसी से हमारा काम
प्रारंभ में बनेगा, उसी से साधना करते समय बनेगा, उसी से सिद्धावस्था में बनेगा
उसके अनुगत ही रहना है गोलोक में भी तो आदव श्रद्धा उसके बाद फिर साधु संग, फिर
भजनक क्रिया, ठीक, ठीक भजन यानि मन का लगाव करना फिर अनर्थ की निवृत्ति यानी दोष
जाएंगे फिर ये जो आप लोगो को गुस्सा आता है, लोभ होता है, फीलिंग होती है छोटी
छोटी बातों में, फिर ये खत्म हो जाएंगे, यानि बहुत कम हो जाएगी अनर्थ निवृत्ति फिर
निष्ठा दृढता आएगी अपने गुरु और अपने स्टोव में फिर रूचि पैदा होगी, नैचुरल बिना
किए रहा न जाए ऐसी रूची लेकिन रुचि में भी बुद्धि प्लस मन दोनों रहते हैं फिर इसके
बाद आसक्ति हो जाएगी, जिसमें केवल मन रहेगा अब बुद्धि नहीं, काम करेगी, इतना प्यार
हो जायेगा तो ये सब भाव भक्ति के अनुभाव हैं जब भाव भक्ति परिपक्प हो जाएगी तो
विद्या माया भी बची है ध्यान दीजिये अब विद्या तो गई लेकिन विद्या बची है वो
स्वरूप शक्ति जो आपके भीतर आई थी भाव भक्ति पर अब उसने देखा की क्लीन स्लेट हो
गया, अंत करण शुद्ध हो गया तो उसने चट विद्या माया को भगा दिया और आपके अंत करण को
दि कर दिया अब आपको प्रेमा भक्ति मिलेगी वो मिलेगी गुरु द्वारा वो बाहर से दी
जाएगी प्रेम प्रेमा भक्ति अनादी है लेकिन वो भगवान की 1 पर्सनल पॉवर हैं लादिनी
शक्ति का सार भूत तत्व है इसलिए वो भगवान का जो कानून है की गुरु के द्वारा ही वो
दिया जाएगा कानून को मानते हुए आपको बिना मांगे मिल जायेगा केवल बर्तन ठीक कर लेना
है हमको हमारा ये काम हैं लेकिन प्रेमा भक्ति ही अंतिम नहीं है इसके आगे और बहुत
सी भक्तियाँ हैं और बहुत सी बातें हैं बारीक जो फिर कभी बोलिए लाडली लाल की
